आय मनुष्यों कान खोल कर सुन नकुरजातकरिचित सख्यम मनस हन वस्थित कोई भी अपना कल्याण
चाहने वाला मन पर विश्वास न करे मन की न माने ये मेरा वा सब लोग याद कर लो हर समय
याद रखो योग पत्रु जाए पुंशचलिस्थुति की थी भागवत रशिक बायुिरदान मन सतोरोगमजिन
लोगों ने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया योगी लोग वगैरह में और प्राणों पर भी
कंट्रोल कर लिया माने हवा सांस रोक लिया हजारों वर्ष रोके बैठे हैं हम नहीं लेंगे
सांस लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सके इतना प्रबल दुश्मन हैं ये
